व्यक्तिगत हो अथवा सार्वजनिक हो राष्ट्रीय हो यह समस्त विश्व का मामला हो सर्वत्र
जो शांति है, दुख है उसका मेन केन्द्र कौन है केवल मन है 1 कोई मशीन हैं हमारे
भीतर सुख उसको मन कहते हैं वह मन अनाधिकाल से हमारे साथ है और माया के कारण अज्ञान
है और अज्ञान के कारण वह मन गलत काम कर रहा है उसको स्प्रिचुअल भाषा में पाप कहते
हैं मन बहुत गन्दा हो गया है देखो हमारे संसार में 10 20 साल का भ्यास जिसका हो
जाता है शराब सिगरेट आदि का वो कहता है साहब ये नहीं छूट सकता माँ बाप बेटा बीबी
सब लेकिन ये नहीं छूट सकता मर जाता है और जो अनादि काल का रोग है वो केवल यह सोचने
से जैसे हर देश की गवर्नमेंट कहती हैं सदाचारी बनूं बनो कैसे बने बस बनो अच्छी चीज
है इसलिए बनो ये लेक्चर देने से नहीं वो मन ठीक हो सकता है यानि आचरण कोई भी हो
सदाचार हो दुराचार हो कदाचार हो मन करता है और उसका बड़ा भारी अभ्यास है साधारण तौर
पर केवल चिंतन से थोडा सुधार कर सकता है जैसे किसी को 10 रुपया घूस देने को कहा
जाए तो ऑफिसर कहता है 10 रुपया में घूस नहीं लेता हजार रुपया ले लो नए नए 1 लाख नए
1 करोड लेले रोज रोज का चक्कर खत्म गया चिंतन से बहुत से आचार्य कहते हैं चिंतन
करो तो चिंतन से मन शुद्ध नहीं होगा टेम्परेरी रिलिफ जिसे कहते हैं वो हो जाएगी
लेकिन ये इतना प्रगाढ़ है मल है 1 बार धोने से कपड़ा उज्ज्वल नहीं होगा और जिस
पानी से धोना है वो पानी भी निर्मल होना चाहिए नहीं गंदे पानी से आप धोमे कपड़ा तो
और गंदा होगा जैसा की हम कर रहे हैं 3 गुण में हम अटैचमेंट करते हैं सात्विक देवता
लोग राजस तामस हमारे संसार में जो लोग हैं माँ बाप, बेटा, स्ट्रिप ये सब 3 गुण के
अंतर्गत है सबका मन गन्दा है किसी का कम किसी का अधिक जिसका कम हैं उसको सात्विक
व्यक्ति कहते हैं जिसका उससे अधिक हैं उसको राजस्व कहते हैं और जिसका बहुत गन्दा
मन है बहुत भ्रष्टाचारी है उसको तामसी कहते हैं हमारा मन इन तीनों में कहीं न कहीं
तो टेटमेंट करेगा क्योंकि उसको आनंद चाहिए अपने स्वार्थ के लिए करता है किसी के
लिए कोई नहीं करता अपने लिए करता है 1 बाप चाहिए 1 माँ चाहिए 1 बेटा चाहिए हर समान
जो इकट्ठा करता है वो अपने लिए करता है तो ये मन बहुत गन्दा हो गया है इसे धोने
में सबसे पहली बात तो धोने का सामान शुद्ध होना चाहिए जिसको संसार रूप में आप
साबुन कर 2 पानी कर 2 वो 2 ही चीज हैं 1 भगवान 1 भगवान को जो पा लेता है वो भी
निर्मल हो जाता है भगवान की तो भावना करनी पड़ती है क्योंकि वो प्रत्यक्ष तो हमको
मिलेगा नहीं पहले और गुरु प्रत्यक्ष होता है उसमें मन का टेटमेंट जल्दी हो सकता है
क्योंकि उसका व्यवहार, उसका रूप, उसके गुण, उसकी योग्यता आज बहुत सी चीजें हम
देखते हैं अनुभव करते हैं तो इन दोनों चीजों में, हरी गुरु में मन का अटेचमेंट
करना इसलिए जरूरी है ये दोनों शुद्ध हैं इससे मन शुद्ध होगा 1 दिन में हो 2 दिन
में हो 1 जन्म में हो हजार जन्म में हो ये तो अपनी पढ़ाई पर निर्भर हैं 1
विद्यार्थी 1 महीना पढ़ कर के ही और फरडिविजनलाता है और 1 आवारा है वो 10 साल फेल
होता है तो हमारे परिश्रम के अनुसार अंत करण की शुद्धि होगी बहुत भोले भाले पूछते
हैं इसी जन्म में हो जाएगा यह कोई नहीं बता सकता भगवान भी नहीं बता सकते क्योंकि
वो हमारे ऊपर निर्भर है कर्म करने का अधिकार हमको है हम कितनी स्पीड में करेंगे 1
घंटे कर लिया और 23 घंटे मक्कारी के मन को गंदा किया यानी 1 बार धोया और 23 बार
गंदी चीज में डुबोया तो तो अनंत काल तक नहीं ढूलेगा इसीलिए बार बार वेद शास्त्र
कहते हैं नित्या युक्ता नाम हरि गुरु भजु नित नित 2 लकड़ी से आग पैदा होती है
अरणिमंथन कहते हैं 2 बास रगड़ के आग पैदा हो जाती है जंगलों में लेकिन शर्त ये है
कि लगातार लगड़ों आपने रगडा पर रख दिया अब वो टेम्परेचर डाउन हो गया तो तो लकड़ी
टूट जाएगी आग नहीं पैदा होगी इसलिए निरंतर कहता है शास्त्र बार बार मन लगाओ भगवान
में बीच में संसार में न लगा 2 और हम लोग यह नहीं कर पाते जाने लोग क्या करना है
जान भी गए तो लापरवाही से उधार कर कर के नहीं करते अगर कोई उसमे समझदार अधिक हुआ
और करता है घंटे 2 घंटे तो बाकी टाइम में सावधान नहीं रहता प्यार करता है संसार से
तो इसलिए ये हमारा काम बना नहीं अनंत जन्म मिलने पर भी इसलिए निरंतर करने का
अभ्यास करना होगा बार बार बार बार उ पानी से धो कपड़े को यानि मन को तब मन शुद्ध
होगा ये अभ्यास केवल अभ्यास कोई गुरु कोई भगवान का अवतार हमको कुछ नहीं दे सकता
उसकी कृपा तो यही होगी कि हमको मार्गदर्शन करवा दे चलना हमको होगा साधना हमको करनी
होगी ये जो भ्रम है बहुत से लोगों में गुरु जी कृपा कर दे तो सब कुछ हो सकता है
ऐसा कोई गुरु यह कोई भगवान का उतार अनाज काल से अब तक हुआ होता तो संकल्प कर लेता
अरे भगवान तो सत्य संकल्प है मायातीत हो जाए हम लोगो का काम बन जाता लेकिन ऐसा
नहीं है करना होगा हम को मन ही गड़बड़ कर रहा है मन ही को ठीक करना होगा दूसरा
यंत्र बाहर से नहीं मिलेगा जो मन गड़बड़ कर रहा है उस मन को महापुरुष की बुद्धि
में जोड़ना होगा देखो हमारे देश में कितने कानून हैं हर मुहकमे के कानून कोई 1 आदमी
आप नहीं बता सकते जिसको हर डिपार्टमेंट का हर कानून याद हो कोई नहीं है ऐसा बड़े
बड़े रोकेट के दादा लाइब्ररी रखे रहते हैं पढ़ते हैं 1 सब्जेक्ट में लेकिन
गवर्नमेंट क्या ऐसा करती है कोर्ट क्या ऐसा करती हैं हर व्यक्ति को कानून का पालन
करना चाहिए अरे कानून व अंगूठा चाप बेचारा गाँव वाला या डिलिट भी है कानून नहीं
जानता वो डॉक्टर हैं इंजीनियर हैं ठीक है अगर ये रजबी भी हैं तो कितना कानून जानता
है बिचारा हो तो क्या करते हैं लोग फिर दे दिया हजार रुपया 10 हजार 1 लाख बड़े वकील
को और कहा भैया हमारा मुकदमा तुम लड़ 2 लड़ दे लेकिन 1 शर्त है क्या हम जैसा बताए
वैसे बयान देना अपनी बुद्धी न लगना बीच में उसने कहा ठीक है अब वकील ने उसको बता
दिया ऐसा ऐसा बोलना उधर का वकील ऐसा पूछे तो ऐसा बोलना और गर कोई बात न समझ में
आवे उत्तर देना न आवे तो चुप हो जाना गलत उत्तर दे दिया तो मिस्टर कुछ नहीं कर
सकते वह अपर वकील साहब ने यह कहा है यही बोलना है इसके अलावा कुछ नहीं बोलना उधर
डोकेट बहुत सीनियर था उसने बड़ी ताकत लगाई कि इसको उखाड़ दे जिला में आ गया और
मुकदमा जीत गए देखो ये क्या उस वकील के बराबर नॉलेज वाला है बिचारा ने ऐसे ही हम
लोग महापुरुष नहीं हो जायेंगे अचानक उस महापुरुष की बुद्धि में अपनी बुद्धि जोड़ दे
वो जैसा बतावे मानते जा अरे आप लोग ए, बी सी डी पढ़ते हैं काका काका पढते हैं कोई
पैदा होते ही तो नहीं एडोकेट बन गया है पढ़ते हैं देखो 1 अक्षर का ज्ञान ये का है
की बोली है का और इसकी शकल है ऐसी टीचर ने आपसे कहा किसी विद्यार्थी ने ये नहीं
पूछा इसे का क्यों कहते हैं और इसकी शकल ऐसी ही क्यों हैं ऐसा प्रश्न करे कोई तो
टीचर करेगा भाग जा तू नहीं पढ सकता मेंटल है मैं जैसा कहता हूँ मानता जा अरे देखो
इंग्लिश में कितने सायलेंट है भाषा ऐसी बनाई गई है रटो इंग्लिश की योग्यता प्राप्त
करना है तो 11 शब्द को रटो क्या स्पेलिंग है करते हैं वैसा शरणागत हो कर के बुड्ढी
नहीं लगते अपनी संसारी मामले में हम लोग शरणागत हो कर के कार्य करते हैं तब 1 दिन
बड़े विद्वान बनते हैं बड़े बड़े वैज्ञानिक क्या करते हैं पुराने वैज्ञानिकों की बात
मान कर के आगे रिसर्च करते हैं अगर वो शुरू से ही करे तो वही को ही रह जाए वह हमें
जिसको हमारे यहाँ कहते हैं गुरु शरणागति श्रद्धा जिसे कहते हैं मरा मरा कहते जाओ
जब तक हम लौट के न आए चुप अब कब लौटके आयेंगे नै आज्ञा पालन ये अंध विश्वास कहलाता
है ये जिसने कर लिया सही गुरु के द्वारा हमारे देश में नाइनटी नाइन, परसेंट, संत,
अंगूठा चाप हुए हैं बिल्कुल बुद्धू उठा कल न लगाव विद्वान प्लस भक्त तो इने गिने
हुए हैं ये जगत गुरु लोग हुए हैं थोड़े से उनको भी सब ज्ञान फेंकना पड़ा है नहीं तो
अहंकार हो जाता तो वो भी आंसू नहीं बहा सकते भगवान के आगे तो इस प्रकार ये दोनों
हमारे हृदय को शुद्ध करेंगे ये हमारा काम इसके आगे काम गुरु और भगवान का है वो
करेंगे आप चिंता न करे
